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॥ वाञ्छाकल्पलता ॥ 


सुधिः Ro: श्रीविद्याधारकः बुधः । `. 
मेधावी वरणीयो सदा जनैः॥  , z 
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¦ आचार्या डॉ. सन्तोष पाराशर 


प्रकाशक : 


श्रीविद्या फाउन्डेशन ट्रस्ट, 
आनन्दधाम, हरीश एपार्टमेंट २ के पास, जैन Ade के पास 
अहमदाबाद-३८०००७, फोन : ६६३०४९५ 
श्रीविद्याधारकः श्रीमान्‌ सदा वर्धतु सोमवत्‌ | 
एषा शुभांशंसा एव मूल्यरूपा | 


_ [ श्री विद्याधारण करने वाला श्रीमान्‌ सोम (चेतना) की भाँति सदा 
` वर्धमान हो, यही शुभाशंसा इस पुस्तक का मूल्य है | | 


© श्रीविद्या फाउन्डेशन ट्रस्ट | अहमदाबाद ३८० ००७ 


मुद्रक ¦ 
चन्द्रिका प्रिन्टरी, . 
मिर्झापुर रोड, अमदाबाद ३८० ००१ 
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॥ श्रीविद्या-वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥ 
(वेद, तंत्र, श्रीविद्या और वाञ्छाकल्पलता) 


जैसे प्रकाश और चेतना दोनों का समन्वय सूर्य है वैसे ही वेद और 
तंत्र दोनों का समन्वय श्रीविद्या तथा वाञ्छाकल्पलता है | 
वाञ्छाकल्पलता वाउ्छासिद्धि का दैविक-विज्ञान है | इसमें ऋग्वेद के 


Rri 9 Mace वि s 
ऋषियों की १ Ji ऋचाएँ, तंत्र के सात मंत्र, एक लोक का वाउछासिद्धि 


के निमित्त सुगुंफन हुआ है । इन ऋचाओं और तंत्र के मंत्रों को कादि, 
हादि श्रीविद्या, देवी-प्रणव हीं, कामबीज वली, मायावीज ऐं, ऐश्वर्य बीज 
off, पृथ्वी बीज लँ, ज्ञान बीज ग्लौं, गणपति बीज गँ, कालिका बीज क्रॉँ 
इत्यादि द्वारा सम्पुटित करके चार पर्यायों (पाठक्रमों) में प्रस्तुत किया गया 
है | यों वेद और तंत्र दोनों के ताने - बाने के सुगुंफन से वाञ्छाकल्पलता 
के श्रीविग्रह का स्वरूप प्रकट हुआ है | । 

ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा (००५५) पद्य) कहते हैं | साथ ही यह भी 
जान लें कि ऋकों (ऋचाओं) का संग्रह होने से ही यह ऋग्वेद है | फिर 
'वेद'का अर्थ है धन एवं ऐश्वर्य | वाञ्छाकल्पलता में धनवती - ऐश्वर्यवती 
ऋचाओं का धनवान्‌, ऐश्वर्यवान्‌, भोग- मोक्ष प्रदाता तंत्र के साथ योग 
है । योग का अर्थ है जोड़, मिलन, । मोक्ष का अर्थ है परमशांति | हम 
साधक को भटकाना नहीं चाहते, पर ठीक बात बताना चाहते हैं | 

वाव्छाकल्पलता का प्रथम पर्याय भूः (पृथ्वी) से जुड़ा है । भू: के 
ऐश्वर्यों और wat से जुड़ा है । वर्षाकारी सूर्य इन्द्र, सभी को कर्मों में प्रेरित 
करनेवाले उदीयमान भगवान्‌ सविता, जीवनरक्षक त्र्यम्बक रुद्र (वायु), 
सृष्टि के समस्त ऐश्वर्यों को जाननेवाले जातवेदा अग्नि, समानरूप में सभी 
को ऐश्वर्यों की ओर बढ़ाने वाले यज्ञदेव, वाञ्छासिद्धि करनेवाले वृषन्‌ 
अग्नि, और वाणीदेव ब्रह्मणस्पति की ऋग्वेद की सात ऋचाओं में, श्रीविद्या 
के कादि-हादि स्वरूपद्वय, तंत्र के देव सिद्धिदायक गणपति तथा अनेक 
ऐश्‍वर्य एवं काम्यबीजाक्षरों को इसमें संयुक्त किया गया है | 

फिर अंत में जीवन में सुसंवादिता (Harmony) के लिए नल-दमयंती 
को नमस्कार करके अग्नि को प्रसन्न किया जा रहा है | 
ध्यान रहे कि अग्नि ही पृथ्वी की मुख्य देवता है, जिसका तंत्रात्मक . 
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स्वरूप है भगवती त्रिपुरसुन्दरी | देवता स्त्रीलिंग है । “या तेनोच्यते सा 
देवता l 

प्रथम पर्यायस्थ ऋग्वेद की सात ऋचाएँ सूर्य की सृष्टिधारिणी सात 
रश्मियाँ हैं ये तंत्र में सृष्टि के समस्त ऐश्वर्यों को रूपायित करनेवाली 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी हैं | त्रिपुर और arate दोनों का एक ही अर्थ है - 
भूः (पृथ्वी) भुवः (अंतरिक्ष) और स्वः (धु) ये तीनों त्रिपुर हैं, त्र्यम्बक 
हैं । इन त्रिपुरो में, व्यम्बक में व्यापत श्रीविग्रह ही भगवती त्रिपुरसुन्दरी 
ललिताम्बा है | 

वाञ्छाकल्पलता का द्वितीय पर्याय भुवः (अंतरिक्ष) से जुड़ा है । आप 
खड़े हैं तो आपके पैरों के तलवे भूः (पृथ्वी) पर हैं पर आपका पूरा शरीर 
भुवः (अंतरिक्ष) में है । आप वातचीत भी अंतरिक्ष में ही कर रहे हैं । 
इसीको आकाश भी कहते हैं । ऋषियों का यह वैज्ञानिक स्थान विवेक 
है। 

भुवः की मुख्य देवता रुद्र (वायु) है | यह अमृत रुद्र है, जीवन रूप 
है। इसीलिए इसकी इस पर्याय में स्तुति है | 

द्वितीय पर्याय में ५ ऋचाएँ प्रथम पर्याय की दुहराई गई हैं तथा शेष 
२ ऋचाएँ नवीन हैं । एंक ऋचा में साधक के लिए सूर्यादि देवता तथा 
पूर्वजों की भांति एकमत हो कर ऐश्वर्यप्राप्ति वाञ्छाप्रापति की पात्रता के 
लिए उपदेश है । दूसरी ऋचा में साधक अग्नि से अपनी रक्षा की कामना 
कह रहा है | 

यों द्वितीय पर्याय में भी सात ऋचाएँ सृष्टिधारिणी सूर्य की सातरश्मियों 
की भांति प्रकाशमान हैं, जो तंत्र में त्रिपुरसुन्दरी के रूप में रूपायित हैं | 

प्रथम पर्याय की ही भांति इस द्वितीय पर्याय में साधक नल - दमयंती 
को नमस्कार करके अपनी वाञ्छासिद्धि के लिए अग्नि को प्रसन्न कर रहा 
él 


Lp ध्यान रहे कि भुवः (अंतरिक्ष) का अग्नि अंतरिक्ष का विद्युतू-अग्नि 
है | यह अंतरिक्ष के अणु-अणु में व्याप्त है । यही वायु को वायुत्व और 
जल को जलत् प्रदान करके वातावरण बना रहा है | यह वैदिक सृष्टि - 
विज्ञान है | 

वाञ्छाकल्पलता का तृतीय पर्याय स्वः (दयु) से जुड़ा है | नक्षत्र-स्थान, 
प्रकाश -स्थान को द्यु कहते हैं | यहाँ हमारा सूर्य प्रकाशमान हो रहा है | 
वर्षाकारी इन्द्र (सूर्य) यहाँ सनातन काल से प्रकाश मान है - 'इन्द्रो विश्वस्य 
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राजति' | इसमें अमृतरूप (सोममय वायु) प्रतिकूलता को दूर करे तथा 
अनुकूलता को हमारे अधीन करे, ऐसी स्तुति है | 
प्रस्तुत पर्याय में पाँच ऋचाएँ हैं तथा दो तंत्रात्मक मंत्र है । 
प्रस्तुत पर्याय के अंत में प्रथम-द्वितीय पर्याय की ही भाँति नल-दमयंती 
K नमस्कार करके वाञ्छासिद्धि के लिए अग्नि को प्रसन्न किया जा रहा 
है | 


यह ध्यान रहे कि स्वः (द्यु) का अग्नि सूर्य है । जो समस्त अग्नियों 
का जन्मदाता है, वैश्वानर है । यही जगत्‌ का जड़ - चेतन सर्वस्व है / 
यही इन्द्र, सविता इत्यादि है सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ऋग्वेद १-१ १५-९ 
ऋषि आजन्गिरस कुत्स | 

वाञ्छाकल्पलता के चतुर्थ पर्याय में भूः भुवः, स्वः अर्थात्‌ पृथ्वी, 
अंतरिक्ष और दयु तीनों के समस्त ऐश्वर्यों का समन्वय है | 

इस पर्याय में पांच ऋचाएँ प्रथम तीन पर्याय की ही दुहराई गई हैं 
तथा तीन ऋचाएँ नवीन हैं | एक ऋग्वेद की अंतिम ऋचा है “समानी वः 
आकूतिः तथा दूसरी ऋचा में साधक कहता है - 'हम विजयी हुए हैं, हमारी 
समस्त ऐश्वर्यवती वाञ्छाएँ, पूर्ण हुई हैं - 'अजैष्माद्यासनाम्‌ | 

इसके साथ ही इसमें तृतीय पर्याय की अमृतरुद्र सोम की तंत्रालिका 
सतुति दुहराई गई है, जिसमें साधक प्रतिकूलता को दूर करने तथा अनुकूलता 
को अपने अधीन करने की अमृत रुद्र (वायु) से प्रार्थना का रहा है | 

अंत में पूर्व के तीनों पर्यायों की भांति नल-दमयंती को नमस्कार 
करके वाञ्छापूर्ण करने के लिए अग्नि देव को प्रसन्न किया जा रहा है | 

नल-दमयंती संसार के संघर्ष के, सुख-दुःख के प्रतीक हैं तथा अग्नि 
समस्त ऐश्वर्या का स्वरूप है | 

यहीं वाञ्छाकल्पलता के चारों पर्याय पूरे हो रहे हैं | 

वाञ्छाकल्पलता दैविक-विज्ञान है | इसे हम स्पष्ट करना चाहते हैं | 

ऋषियों ने अपनी ऐश्वर्य की वाञ्छाओं को ऋचाओं के गर्भ में रखकर 
यज्ञवेदिस्थ अग्निद्वारा इन्हें सिद्ध किया है | कुंभकार भी यही करता है | 
मिट्टी के बर्तन बनाता है और फिर अग्नि में Ge पकाता है | कुंभकार 
बर्तनों को तो ऋषि ऋचाओं में वाञ्छाओं को रूप दे रहे हैं | वेदों का प्राण 
विष्णु है । विष्णु अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त सूर्य | इस सूर्य से ही सभी वाणियाँ 
उत्पन्न हुई हैं । पृथ्वी में यह विष्णु अपनी इळा शक्ति से रसों के रूप में 
सृष्टि कर रहा है | अंतरिक्ष में यह विष्णु अपनी सरस्वती शक्ति से वायु 
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एवं उदक (वातावरणस्थ जलीयतत्त्व) की सृष्टि कर रहा है | घु में यह 
विष्णु अपनी भारती शक्ति से प्रकाश और सोम (चेतना Life), की सृष्टि 
कर रहा है । यों इन तीनों पुरों (पृथ्वी, अंतरिक्ष, दु) में व्याप्त ईळा, सरस्वती 
और भारती शक्तियों का समन्वित श्रीविग्रह ही तंत्र (आगम) की भगवती 
महात्रिपुरसुन्दरी है, श्रीविद्या है और उसीका एक स्वरूप है 
वाञ्छाकल्पलता | यह वाञ्छाकल्पलता तीनों भुवनों में व्याप्त ऐश्‍वर्यलता 
है | इस पर वाञ्छा के फल पहले से ही लगे हैं | साधक को पात्रता प्राप्त 
करनी है, इन्हें पाने की | 

यों हम गहराई में उतर कर देखें तो विष्णु को विष्णुत्व भगवती 
त्रिपुरसुन्दरी की भारती, सरस्वती और ईळा शक्तियों से ही प्राप्त है | इनके 
अभाव में विष्णु निश्चेतन है, ऐश्वर्यहीन है | इस रहस्य को सौंदर्यलहरी 
के प्रथम छन्द में इस प्रकार प्रकट किया गया है - 


शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि | 
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि 

प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ 


| शिव शक्ति के साथ जुड़ कर ही सृष्टि कर सकते हैं । यदि 
शिव शक्ति के साथ न जुड़ें तो ये हिल-डुल भी नहीं सकते हैं | ये शक्ति 
के अभाव में शव मात्र हैं | यह शक्ति हरि (सूर्य), रुद्र (वायु) और ब्रह्मा 
(पृथ्वी) द्वारा पूज्य है । ऐसी भगवती त्रिपुरा शक्ति को मुझ जैसा पुण्यहीन 
व्यक्ति प्रणाम करने और पूजा करने में कैसे समर्थ हो सकता है ? ] 
ऋषि हारीत तो आगम (तंत्र) को श्रुति का भेद ही मानते हैं | यों 
श्रुति के दो भेद हुए - वेदश्रुति और आगम श्रुति | वेदश्रुति ऋषियों ने 
लोकसमक्ष कही है तो आगमश्रुति शिव अपनी क्रोड में बैठी अपनी प्रिया 
शिवा (पार्वती) से जन-मंगल के लिए कह रहे हैं | यों दोनों ही श्रुतियाँ 
वरणीय हैं | § 
वाञ्छाकल्पलता में इन दोनों श्रुतियों का मणिकाञ्चनयोग हुआ है | 
द योगिनी तंत्र i स्पष्ट उल्लेख है कि आगम (तंत्र) सम्पुटित वेदमंत्र 
i ही फलदायी होंगे | यही बात हम वाञ्छाकल्पलता में देख रहे हैं | 
इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को शीघ्र ही वाञ्छासिद्धि के लिए आगम (तंत्र) 
के साथ सम्पुटित किया गया है | 
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वाञ्छाकल्पलता के प्रथम पर्याय में आगम (तंत्र) के ६ मंत्र एवं १ 
श्होक का पाठ है | 

द्वितीय पर्याय में प्रथम पर्याय के आगम के ६ मंत्रों के अतिरिक्त 
१ नवीन मंत्र है तथा तृतीय-चतुर्थ ये दोनों पर्याय दितीयवत्‌ ही हैं | 

स्वर-व्यंजन, मातृकास्वरूपिणी श्रीविद्या की कल्पलता ही 
वाञ्छाकल्पलता है | इस पर वाञ्छा के सभी फल लगे हुए हैं साधक 
इन वाञ्छा के फलों को पाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए गुरु के पास 
जाए और गुरु से यथाविधि 'वाञ्छाकल्पलता' के पाठ की और पाठ करने 
की विधि की दोनों की दीक्षा-शिक्षा ग्रहण करे व्योंकि गुरु ही वाञ्छाकल्पलता 
के फलों का प्रदाता है । साधक की जैसी वाञ्छा होती है, गुरु अपने 
संकल्प में उसकी भावना करता है और फिर उसे प्रदान करता है | गुरु 
फल बताता है और फल कैसे प्राप्त करने हैं, इसकी विधि भी गुरु ही 
बताता है तथा आशीर्वाद भी गुरु ही देता है | यों वाञ्छाकल्पलता गुरु 
की वाञ्छा के अधीन है | 

वाञ्छाकल्पलता में जिन वेद के ऋषियों की ऋचाएँ हैं वे ऋषि इस 
प्रकार हैं - ऋषि सुकक्ष आङ्गिरस, ऋषि विश्वामित्र गाथिन, ऋषि मैत्रावरुणि 
वसिष्ठ, ऋषि मारीच कश्यप, ऋषि संवनन आङ्गिरस, ऋषि गृत्समद शौनक 
भार्गव (पूर्व आन्निरस शौनहोत्र), ऋषि विहव्य आङ्गिरस और ऋषि नैऋत 
कपोत | 

ऋषि गृत्समद प्रथम आङ्गिरस कुल में जन्मे थे पर इनकी ऋचा प्रतिभा 
देख कर Wat के शुनक ने इन्हें अपने पुत्र के रूप में दत्तक ले लिया 
था अतः ये शौनक गृत्समद के नाम से प्रसिद्ध हुए | ये ऋग्वेद के द्वितीय 
मण्डल के द्रा हैं | 

श्रीकरपात्रीजी द्वारा सम्पादित श्रीविद्यावरिवस्या (प्रकाशन, खेमका 
पुस्तक भंडार, कर्णघंटा, वाराणसी-२२१००१) के पृष्ठ १९३ न २०२ 
तक वाउ्छाकल्पलता प्रकाशित है | इसमें न ऋषियों के नाम हैं, न वेद, 
न देवता, न छन्द के नाम हैं और न ऋचाओं पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 
के ही चिह्न हैं | प्रत्येक ऋचा के लिए ये आवश्यक एवं शोभनीय हैं | | 
हमने इन सभी की पूर्ति इस वाउ्छाकल्पलता में कर दी है | 


वाउ्छाकल्पतता में प्रयुक्त ऋचाओं में ऋषियों ने फलप्रदाता फल 
के साक्षात्‌ स्वरूप जिन देवताओं की स्तुति की है वे देवता हैं - इन्द्र, 
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अग्नि, विश्वेदेवा, ब्रह्मणस्पति और सञ्ज्ञान (सम्यक्‌ 


सविता, रुद्र, जातवेदा उ 
ज्ञान) | - 

वाञ्छाकल्पलता में ऋचाएँ जिन छन्दो में प्रकट हुई हैं, वे छन्द हैं - 
गायत्री, निचृत गायत्री, अनुष्ठुपू, Bes, पंक्ति और जगती | 

-वाञ्छाकल्पलता से सम्बद्ध एक और रहस्य हम यहाँ प्रकट करना 
चाहते हैं और वह रहस्य यह कि ऋग्वेद दस मण्डलों में विभक्त है | इसके 
दसवें मण्डल का अंतिम सूक्त १९१ वाँ है | इस सूक्त की चारों ऋचाएँ 
वाञ्छाकल्पलता में समाहित की गई हैं | प्रथम ऋचा क्री देवता अग्नि है 
पर शेष तीन ऋचाओं की देवता सञ्ज्ञान है अर्थात्‌ सम्यकू-ज्ञान है | 

इस प्रकार वाञ्छाकल्पलता शतप्रतिशत दैविक विज्ञान है । ऋषि 
मैत्रावरुणि वसिष्ठ के - 'प्रयोगपारिजातम्‌” में वचन हैं - 'हम ऋषियों ने 
जो वाञ्छाकल्पलता के फल के वारे में कहा है वह पूरा सही है, लोहे की 
लकीर है | इसमें थोड़ी भी अतिशयोवित नहीं हैं - 

नार्थवादोऽ धर्वणस्य वसिष्ठयचनं यथा ॥२॥ 

यदि जिज्ञासु को किसी भी प्रकार की दुविधा, संशय हो तो प्रश्न 
करें, लिखें | 


यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌ । 
चाञ्छाकल्पलता इस शुभ कामना के साथ 
पुस्तिका प्रकट-तिथि लक्ष्मीकान्त पुरोहित, 
चैत्र शुक्ल रामनवमी, भ्रमरलाल जोशी, 
विक्रम संवत्‌ २०५२, सन्तोष पाराशर 
गुरुपुष्यामृतयोग, 
दि. २८ मार्च, १९९६ 


“आनन्दधाम? 
हरीश एपार्टमेन्ट विभाग-२ के पास, 
जैनमर्चेट सोसायटी के पास, 
पालडी, अहमदावाद-३८०००७ 
(भारत) फोन : ६६३०४९५ 


॥ शुभम्‌ ॥ 
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अथ वाञ्छाकल्पलता 


॥ श्री गुरुभ्यो नमः UML श्री महागणपतये नमः I शरी क्षेत्रपालाय 
नमः || ॥ श्री सरस्वत्यै नमः ॥ ॥|श्रीमतृत्रिपुरसुन्दर्य नमः ॥ श्री सच्चिदानन्द- 
स्वरूपिण्यै श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दर्ये नमः I 

श्रीनाघादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं-शैरवम्‌ | 

सिद्धौधं ब्टुकन्रयम्पद्युगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ ॥ 
वीरान्द्वष्ट- चतुष्क-षष्टिनवकं वीरावलीपञ्चकम्‌ | 
श्रीमन्मालिनि-मन्त्रराजसहितं बन्दे गुरोर्मण्डलम्‌ ॥१॥ 


आवह्याण्डपिपीलिकान्ततनुभृत्सूञ्रम्भमाणा स्फुटम्‌ | 
जाग्रत्स्वप्नसुषुस्तिभासकतया सर्वत्र या दीव्यति ॥ 

सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी | 
श्रीविद्या करुणानिधिः शुभकरी भूयात्सदा श्रेयसे ॥२॥ 


अथ सङ्कल्पः 

Š अस्य श्रीवाञ्छाकल्पलताविद्या गणेशस्य, मनोर्नानासूक तसमूहस्य, 
आनन्दभैरवगणकाङ्गिरससुकक्षयाथिनविश्वामित्रमैत्रावरुणिवसिष्ठमारीच 
कश्यपाङ्गिरससंवननाङ्गिरसभार्गवशौनकग्॒त्समद॒ (पूर्वं आङ्गिरस शीनहोत्रः) 
आङ्गिरसविहव्याङ्गिसम्रचेता ऋषयः देवी गायत्रीनिचतगायत्रीपङ्क्मनुषुप्‌ 
निषटुब्जगत्यश्छन्दांसि, श्रीमन्महात्निपुरसुन्दरीगणपति- संवादाग्नयमृतरुद्रः देवताः, 
ait बीजम्‌, हीं शक्तिः, क्लीं कीलकम्‌, मम 
श्रीमहागणपतिमहात्रिपुरसुन्दरी- संवादाग्न्यमृतरुद्रप्रसादवाञ्छितार्थ- फलसिद्धये 
वाञ्छाकल्पलतोपस्थाने विनियोगः | इति सङ्कल्पः | 


[ शिष्य अपने गुरु से विधिवत्‌ दीक्षित एवं शिक्षित होकर अपनी 
वाञ्छासिद्धि के लिए वाञ्छाकल्पलता का पाठ प्रारंभ करने से पहले संकल्प 
करता है | 


वाञ्छाकल्पलता- विद्या अनेक वैदिकतांत्रिक मंत्रों का सूक्त है BA 
अपनी वांछा सिद्धि के लिए साधक इन मंत्रों के द्रा ऋषियों, छन्दों, 
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देवताओं, बीज, शक्ति, कीलक (सिद्धि के लिए जिससे बंधता है वह) के 
साथ स्वयं को जोड़ता है और श्रीमहागणपति, महात्रिपुरसुन्दरी की 
समरसतारूप इस वाउ्छाकल्पलता विद्या तथा अग्नि, अमृत (सोम, जीवन 
तत्त्व) रुद्र, इन भुवनत्रयों के ऐश्वर्यों से अपनी वाञ्छा पूरी करने के लिए 
अपने पाठ को, अपनी स्तुति को सुनाने के लिए इन सभी को आदरपूर्वक 
अपने पास विठाता है - उपस्थाने विनियोगः । यह साधक की अपनी भावना 
है | अपना सङ्कल्प है | “यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।' जैसी 
भावना वैसी सिद्धि । ] 


. [ साधक साधारण तया सीधा पाठ ही करना चाहता है इसलिए 
हमने साधारण साधक को ध्यान में रखकर ही न्यास-ध्यान इत्यादि नहीं 
दिए हैं | विशेष जिज्ञासु साधक न्यास-ध्यान इत्यादि के लिए अपने गुरु 
से दीक्षित एवं शिक्षित हो सकता है.। | 

एवं मानसोपचारैः संपूज्य, गुरुदेवतात्मनामैक्यं भावयित्वा । रात्रौ 
अन्त्ययामे सूर्योदयात्पूर्वं शनैः शनैः जपेत्‌ । 
| इस प्रकार साधक स्वयं को गुरु और ललिताम्वा भगवती महात्रिपुरसुन्दरी 
में तल्लीन करके इनकी मानसोपचारों से भलीभांति पूजा-अर्चन करके रात्रि के 
अंतिम प्रहर में सूर्योदय से पहले धीरे-धीरे वाञ्छाकल्पलता का पाठ करे || 
(१) ॐ एँ हीं श्रीं हूँ । 
(२) ॐ ऐ हीं श्रीं परो रजसे सावदोम्‌ | 
(३) ॐ ऐ हीं श्रीं हसकल हसकहल सकलहीं । प्रत्येकं दशवारं 
जपित्वा, 
[ इन तीनों में से प्रत्येक का दस-दस बार जप करके । ] 

पुनः ॐ एँ श्रीं हीं लें क्लीं ग्लौं गँ गुगुरीं कएईलहीं हसकहलहीं सकलहीं 
ऐ क्लीं सौः = २९ । 

यद्य कच्च वृत्रहज्ुदगा अभि सूर्य । सर्व तदिन्द्र ते वशे ॥ = २३ 

[ हे मेधों को वरसानेवाले इन्द्र ! हे सूर्यरूप इन्द्र ! यह जड़-चेतन 
आज जो भी सृटिवान्‌ दिखाई दे रहा है, वह सब तेरे ही तेज से हो रहा 
En 
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आङ्गिरस | देवता : इन्द्र | छन्द : गायत्री | ] ja 
गँ क्षिप्रप्रसादनाय गणपतये वर वरद आँ हीं क्रो सर्वजन मे वशमा 
स्वाहा सौः क्लीं ऐं ॥ = ३६ ॥१॥ 

[ मैं आँ हीं क्रों तथा सौः क्लीं ऐं इन बीज वर्णों में बिराजमान 
देवताओं से उत्तम वरदान प्राप्त करने के लिए, सभी जनों को वश में करने 
के लिए इच्छित ऐश्‍वर्या को प्राप्त करने के लिए और शीघ्र प्रसन्न करने के 
लिए गँ रूप गणपति का सु-आवाहन (स्वाहा) करता हूँ | यह गणपति का 
तन्त्रामक, आवाहन है ।] 

ऊ ऐ...सौः = २९ तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॥ = २३ [ सविता (उदीयमान सूर्य) देव के उस वरणीय तेज 
को मैं धारण करता हूँ, जो हमारी बुद्धि को, हमारे संकल्पों को कामों में 
लगातां है || ऋग्वेदसंहिता, ३-६२-१०- ऋषि :- विश्वामित्र गाथिन, देवता 
:- सविता | छन्द : निचृत्‌ गायत्री | ] 

गँ...ऐँ॥ = ३६ ॥२॥ 

ॐ एँ... सौः ॥ = २९ I | 

त्रम्बकं यजामहे सुगन्यि पुष्टिवर्धनम्‌ | 

उर्वारुकमिव maa मामृतात्‌ ॥ = ३२ 

[ हमारे जीवन को उत्तम वर्ण-सुगन्ध प्रदान करनेवाले, हमारे जीवन 
को ऐश्वर्या से पुष्ट करनेवाले अग्नि, वायु और सूर्य इन तीनों के रूप 
त्र्यम्बक रुद्र (वायुदेव) के लिए हम यह यज्ञ करते हैं पकी ककड़ी जैसे 
लता से अपने आप अलग होती है वैसे ही जब हमारा जीवन पक जाए 
तभी हम संसार की लता से अपने आप अलग हों | रुद्र हमें जीवनकाल 
में अर्थात्‌ हमारा जीवन पूर्ण न हो, परिपक्व न हो तब तक हमें जीवन 
(अमृत) से अलग न करे । हम पूर्ण आयु सुखपूर्वक भोगें । 
ऋग्बेदसंहिता, ७-५९-१२- ऋषिः - मैत्रावरुणि वसिष्ठ। देवता :- रुद्र 
| छन्द :- अनुष्टुप्‌ | ] 

ऐं ॥ = ३६ ॥३॥ 
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ॐ एँ....सौः ॥ = २९ 
जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः | 
स नःपर्षदतिं दुर्गाणि विश्वा नावेव्‌ Rey दुरितात्यग्निः ॥ = ४३ 

| जो धन प्रदान करने के लिए प्रज्वलित हुआ है, उन उत्पन्न धनों को 
जाननेवाले (जातवेदा) अग्नि के लिए हम सोम तैयार करते हैं | यह उत्पन्न धनों 
को जाननेवाला (जातवेदा) अग्नि हमारे शत्रु को जड़मूल से उखाड HH | जैसे 
कोई कुशल केवट नाव से नदी को पार कराता है वैसे ही यह उत्पन्न धनों को 
जाननेवाला (जातवेदा) अग्नि हमें संसार के दुःखों से पार उतारे || ऋग्वेदसंहिता, 
१-९९-१- ऋषि :- मारीच कश्यप | देवता :- अग्निजातवेदा अथवा अग्नि | 


छन्द :- त्रिष्टुप्‌ ] 
ग... ऐं ॥ = ३६ ॥४॥ 
ॐ एँ... सौः॥ = २९ 


समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभिमेन्त्रये वः समानेन वो हविषां जुहोमि = ४४ 
| मेरे इस यज्ञ में उपस्थित तुम सभी के मंत्र, सभी के विचार, सभी का 

दर्शन समान हो | तुम सभी को अपने श्रम से जो ऐश्वर्य प्राप्त हो, प्रज्ञा-विज्ञान 
- वैभव प्राप्त हो, वह भी समान हो । तुम सभी के मन समान हों | विचार-विमर्श 
करने के वाद जो तुम निष्कर्ष निकालो, वह भी तुम्हारा समान हो । मैं ऋषि 
संवनन आङ्गिरस तुम सभी को समान रूप से जीवन के इन महत्त्वपूर्ण रहस्यों 
का उपदेश कर रहा हूँ और तुम सभी के समानरुप से सुख के लिए मैं इस हवि | 
- अन्न की अग्नि में आहुतियाँ प्रदान कर रहा हूँ || ऋग्वेदसंहिता, १७-१९१-३- 
ऋषि :- संवनन आङ्गिरस | देवता :- सञ्ज्ञानम्‌ | छन्द :- त्रिष्टुप्‌ | ] 

गे... ऐं ॥ = ३६ ॥५॥ 

Š एँ... सौः = २९ 


संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ | 
Fame समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ = ३० 
[ है वांछाओं की, कामनाओं की वर्षा करनेवाले (वृषन्‌) अग्नि ! 
तू सभी teal, धनों का स्वामी है । तू सूर्य, वायु, जल, पृथ्वी इत्यादि 
देवों में, सभी प्राणियों में तथा सभी पदार्थों में मिला हुआ है, व्याप्त है | 
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तू वैश्वानर है | तू सृष्टि करने के लिए सृष्टि की यज्ञवेदि (अंतरिक्षरूपी 
नाभि) में प्रज्वलित है | तू हम सभी को ऐश्वर्यों से, धनो से भर दे, परिपूर्ण 
कर दे | ऋग्वेदसंहिता-१०-१९१-१- ऋषि :- संवनन आङ्गिरस | देवता :- 
अग्नि | छन्द :- अंनुष्ठुप्‌ ] 
गँ... एँ॥ = ३६ ॥६॥ 
Š ऐँ...सौः ॥ = २९ । समानो.... जुहोमि ॥ = ४४ । यँ... ऐं ॥ = ३६ ॥णा 
ॐ ऐँ...सोः ॥ = २९ । जातवेदसे.... दुरितात्यग्निः ॥ = ४३ | गे... ऐं ॥ = ३६ ॥८। 
ॐ ऐँ...सोः ॥ = २९ । = त्र्यम्बक.... मामृतात्‌ ॥ = ३३ ॥ गँ... एँ॥ = ३६ ॥९॥ 
ॐ ऐ...सौः ॥ = २९ । तत्सवितुबरेण्यं.... प्रचोदयात्‌ ॥ = २३ ॥ गँ... ऐ॥ ३६ ॥१०॥ 
% ऐ...सोः ॥ = २९ । यदद्य...वशे ॥ = २३॥ गे... ऐं ॥ ३६॥११ ` 
Š Ş.A: ॥ = २९ । 

गणानां त्वा TOA हवामहे कविं कवीनामुंपश्रवस्तमम्‌। 

्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नःभृप्वन्नृतिमिः सीद्‌ सादनम्‌ ॥४८ 


[ हे देवताओं के पति ब्रह्मणस्पति, गणपति, हम तुझे वुलाते हैं | 
कवियों में तू श्रेष्ठ कवि है | उपमा देने योग्य श्रेष्ठ वाणी से भी तू श्रेष्ठ 
वाणी वाला है । तू बड़ों में, आदरणीयों में शोभित होने वाला है | हे 
मंत्रपति ब्रह्मणस्पति! तू हमारी इस ऋचा को सुनता हुआ, तेरे पास हमारी 
रक्षा के लिए जितने साधन हैं, उनको लेकर तू हमारे घर आ कर बैठ 
| ऋग्वेदसंहिता, २-२३-१- ऋषिः- गृत्समद भार्गव शौनक (पूर्वं आङ्गिरस 
शौनहोत्रः) | देवताः- ब्रह्मणस्पति | छन्दः- जगती । ] 

गे... ऐं ॥ = ३६ ॥१२॥ ऊँ भूः 


Š भूः भद्रं नो अपि वातय मनः । ऊँ हीं बँ ठँ अमृतरुद्राय आं हीं क्रो 
प्रतिकूलं मे नश्यत्वनुकूलं मे वशमानय वशमानय स्वाहा ॥१३॥ 


[हमारा मन कल्याण-मंगल की ओर उन्मुख हो | हीं बँ ठै ये वीजाक्षर 
अमृतरूप रुद्र के लिए हैं | आँ हीं क्रों के द्वारा मेरे प्रतिकूल शत्रु, रोग, भय, 
कष्ट जो भी हों, वे नष्ट हों तथा मेरे लिए जो अनुकूल हों, सुखदायी हों वे सभी 
मित्र, बन्धु, परिवारजन, सुख - ऐश्वर्य मेरे अधीन हों, मेरे वश में हों | इसके 
लिए ही मैने देवों का आवाहन किया है, देवों को बुलाया है | 
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दमयन्तीनलाभ्याञ्च नमस्कारं करोम्यहम्‌ । 
अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्रशान्तिदः ॥ 
ऐकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां प्रथग्धियाम्‌ | 
निर्वेरिता च जायेत संवादाग्ने ! प्रसीद मे ॥ 

[ हे अग्नि ! मुझ पर तू प्रसन्न हो | मैं दमयन्ती और नल को नमस्कार 
करता हूँ | विवाद, कलह (कलि) दोष पूर्ण हैं इसलिए हमारे वीच विवाद न 
हो, कलह न हो, बोलाचाली न हो, इसी में पूरी शान्ति है, सुख है | 
हे अग्नि ! तू हमें विवाद, कलह इत्यादि से दूर रखकर हमें पूरी शान्ति दे, सुख 
दे | अपनी अलग - अलग बुद्धि, अपने अलग - अलग मत - सम्प्रदाय वाले, 
अपनी ढपली अपना अलग राग वाले इन ब्राह्मणों में, विद्वानों में तेरी कृपा से 
एक मति हो, एक मत हो, एक विचार हो | किसी में भी किसी के भी प्रति 
वैर भाव न रहे और सभी एक दूसरे के बन्धु, भाई, मित्र हो जाएँ । सभी में 
संवादिता (Harmony) मेल-मिलाप हो जाए II | 


॥ इति प्रथमः पर्यायः ॥ 


॥ अथ द्वितीयः पर्यायः ॥ 


ॐ ऐ...सोः ॥ = २९ ॥ यदद्य....वशे ॥ = २३॥ गें...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥१॥ 
ॐ ऐ...सो: ॥ = २९ ॥ तत्स....यात्‌ ॥ = २३॥ गें...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥२॥ 
ॐ ऐ...सोः ॥ = २९ ॥ त्र्यम्बकं... . मृतात्‌ ॥ = ३२॥ गें... ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥३॥ 
ऊँ एऐं...सीः ॥ = २९ ॥ जात....त्यग्निः ॥ = ४३॥ गे...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥४॥ 
ऊ ऐँ...सोः ॥ = २९ ॥ समा....होमि ॥ = ४४॥ गं... ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥५॥ 
ॐ ऐ...सौः ॥ = २९ 

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ | 

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ = ३२ 

[ हे बंधुओ ! तुम सभी मिलकर रहो | तुम मीठा बोलो | तुम सभी के 

मन समान हों | जैसे सूर्यादि देवता और तुम्हारे पूर्वज एक मत होकर, मिल-जुलकर 
अपने-अपने हवि-अन्न तथा अपने - अपने धन इत्यादि का भाग प्राप्त करते थे 
वैसे ही तुम भी प्राप्त करो ।। ऋग्वेदसंहिता १०-१९१-२- ऋषिः- संवनन आङ्गिरस 
देवताः- संउज्ञान | छन्दः- अनुष्ठुप्‌ ] 
गे... ऐं ॥ = ३६॥ ॥६॥ 
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४ ॥ = २९ ॥ समा.... 


ऊ ऐं...सो. होमि ॥ = Veil TF ॥ = ३६ ॥ ॥७॥ 
ॐ ऐँ...सौः ॥ = २९ ॥ जात....त्यग्निः ॥ = ४३॥ गें...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥८॥ 

Š ऐ...सौः ॥ = २९ ॥ त्र्यम्बक....मृतात्‌ ॥ = ३२॥ गें...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥९॥ 
ॐ ऐ...सौः ॥ = २९ ॥ तत्स....दयात्‌ ॥ = २३॥ गें...ऐं = ३६ ॥ ॥१०॥ 
ॐ एँ...सीः ॥ = २९ ॥ यदद्य....वशे ॥ = २३॥ गें...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥११॥॥ 
ऊ Fat ॥ = २९ ॥ 


अन्ने ay प्रतिनुदन्परेषामदब्धो गोपाः परि पाहि न॒स्त्वम्‌ । 
प्रत्यञ्चो यन्तु निगुतः पुनस्ते ३ मैषां चित्तं प्रबुधां वि नेशत्‌ ॥ = ४३ 
हि अग्नि ! तू हमारे शत्रुओं के क्रोध को नष्ट कर । तू किसी से भी 
हिंसित नहीं होने वाला है इसलिए तू हमारा रक्षक वनकर हमारी रक्षा कर | 
हमारी ओर आने वाले हमारे शत्रु वापस लौट जाएँ, भाग खड़े हों | यदि हमारे 
शत्रु बुद्धिमान और चालाक हों तो उनकी बुद्धि नष्ट हो जाए | - ऋग्वेदसंहिता 
१०-१२८-६- ऋषि :- आङ्गिरस विहव्य | देवता :- विश्वेदेवा | छन्द :- 
त्रिष्टुप्‌ |] 
गँ... TU = ३६ ॥ ॥१२॥ 
ऊ भुवः मरुतामोजसे स्वाहा ॥ ऊँ हीं वें ठं अमृतरुद्राय ऑ क्रों प्रत्तिकूलं 
मे नश्यत्वनुकूलं मे वशमानय वशमानय स्वाहा ॥ ॥१३॥ 
दमयन्तीनलाभ्याञ्च नमस्कारं करोम्यहम्‌ | 
अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्रशान्तिदः ॥ 
एकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां पृथग्धियाम्‌ | 
निर्वेरिता च जायेत संवादाग्ने ! प्रसीद मे ॥ 


॥ इति दितीयः पर्यायः ॥ 
॥ अथ तृतीयः पर्यायः ॥ 


ऊ ऐं... सौः ॥ = २९ ॥ यदाद्य.... वशे ॥ = २३ ॥ गँ...ऐ॥ = ३६ ॥ ॥१॥ 

Š ऐं... सौः ॥ = २९ ॥ तत्स....यात्‌ ॥ = २३ ॥ गें...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥२॥ 

ॐ ऐं... सौः ॥ = २९ ॥ त्रयम्बकं.... मृतात्‌ ॥ = ३२ ॥ गें... ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥३॥ 

ॐ ऐ... सौः ॥ = २९ ॥ जात....त्यन्निः ॥ = ४३ ॥ गें...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥४॥ 
... सौः॥ = २९ ॥ समा....होमि ॥ = ४४॥ गे...एं ॥ = ३६ ॥ ॥५॥ 
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wo सो: ॥ = २९ ॥ समा... .होमि ॥ = ४४ ॥ गे...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥६॥ 
È एँ... सौ: ॥ = २९ ॥ समा....होमि ॥ = ४४ ॥ गेँ...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥७॥ 
ऊँ ऐं... सौः ॥ = २९ ॥ जात....त्यग्निः ॥ = ४३ ॥ गेँ...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥८॥ 

ऊ ऐं... सौः ॥ = २९ ॥ त्र्यम्बक.... मृतात्‌ ॥ = ३२ ॥ गें...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥९॥ 
ऊ एँ... सौः ॥ = २९ ॥ तत्स....यात्‌ ॥ = २३ ॥ गेँ...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥१० 

ऊ एँ... सौः ॥ = २९ ॥ यदय....वशे ॥ = २३ ॥ गेँ...ऐं = ३६ ॥ ॥११॥ 

ॐ एँ... सौः॥ = २९ ॥ यो मामग्ने भागिनं सन्तमथाभागं 
चिकीर्षति | अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु स्वाहा ॥ = ३५ ॥ 

[ जो धन मेरे भाग का है, जो ऐशवर्य मेरे भाग का है, जो धन और 
ऐश्वर्य मेरे भाग का नहीं है | हे अग्नि ! तू ऐसे सभी धन-एऐश्वर्यों को 
मुझे प्रदान कर | इसी के लिए विनीत हो कर मैं तेरी आराधना कर रहा 
हूँ। ] 

ग... ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥१२॥ 
ॐ स्वः इन्द्रो विश्वस्य राजति 

Š हीं बँ ठै अमृतरुद्राय आ हीं wl प्रतिकूलं मे नश्यत्वनुकूलं मे वशमानय 
स्वाहा ॥ १३॥ 
दमयन्तीनलाभ्याञ्च नमस्कारं करोम्यहम्‌ । 
अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्रशान्तिदः ॥ 
एकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां प्रथग्धियाम्‌ | 
Paka च जायेत संवादाग्ने ! प्रसीद मे ॥ 


॥ इति तृतीयः पर्यायः ॥ 


॥ अर्थ चतुर्थः पर्याय ॥ 


ऊँ एँ... सौः ॥ = २९ ॥ यदद्य....वशे ॥ = २३॥ गें...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥१॥ 

ऊ ऐं... सीः ॥ = २९ ॥ तत्स....यात्‌ ॥ = २३ ॥ गें...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥२॥ 

ऊ प... सीः ॥ = २९ ॥ त्रयम्बकं... मामृतात्‌ ॥ = ३२ ॥ गे... ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥३॥ 
ऊ एँ... सौः ॥ = २९ ॥ जात....त्यग्निः ॥ = ४३ ॥ गे... ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥४॥ 

ॐ द... सीः ॥ = २९ ॥ समा... .होमि ॥ = ४४ ॥ गँ... ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥५॥ 
ॐ ऐं... सौः ॥ = २९ ॥ 
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समानी वः आकूतिः समाना हृद॑यानि वः । 

समानमस्तु बो मनो यथां वः सुसहासति ॥ = ३१ 

[ तुम सभी के प्रयत्न समान हों । तुम सभी के हृदय (भाव) समान 
हों | तुम सभी के मन (विचार) समान हों । यों तुम्हारे जीवन का शोभन संगठन 
हो ॥ ऋग्वेदसंहिता १७-१९१-४- (अंतिम ऋचा- ऋग्वेद). ऋषि :- संवनन 
आङ्गिरस | देवता :- संञ्ज्ञान | छन्द :- अनुष्टुप्‌ ] 
गे...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥६॥ 
ऊ एँ... सौः ॥ = २९ ॥ समा....होमि ॥ = ४४ ॥ गँ... ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥७॥ 
ॐ एँ... सौः ॥ = २९ ॥ जात....त्यग्निः ॥ = ४३ ॥ ग... ॥ = ३६ ॥ ॥८॥ 
ॐ एँ... सौः ॥ = २९ ॥ त्र्यम्बक.... मामृतात्‌ ॥ = ३२ ॥ गें...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥९॥ 
ऊ एँ... सौः ॥ = २९ ॥ तत्स....प्रचोदयात्‌ ॥ = २३ ॥ गेँ...ऐं = ३६ ॥ ॥१०॥ 
ऊ एँ... सौः ॥ = २९ ॥ यदय....वशे ॥ = २३ ॥ गे... ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥११॥ 
ऊ ऐ.... सौः ॥ = २९ 

अजैष्माद्यासनाम्‌ चा भूमानांगसो वयम्‌ | 

जागरत्स्वप्नः सङ्कल्पः पापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु यो नो द्वेष्टि 
तमृच्छतु ॥ = ४० 

[ आज हम विजयी हुए हैं | आज हमारी सभी मनोकामनाएँ, इच्छाएँ 
पूरी हुई हैं । आज हम निष्पाप हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं | जाग्रत्‌ 
अवस्था में हमने सुख दुःख से संवंधित जो पाप किए हैं तथा. रात्रि में 
स्वप्न अवस्था में जो हमने पाप किए हैं, वे सभी पाप जिससे हम देष 
करते हैं उसके पास जाएँ और जो हमसे देष करता है, सभी हमारे पाप 
उसके पास जाएँ || maim - १०-१६४-५- ऋषिः- प्रचेता 
आङ्गिरस | देवता :- दुःस्वप्ननाशन। छन्दः- पङ्क्ति | 

गें...ऐं ॥ = ३६ ॥ ॥१२॥ 
Š भूर्भुवः स्वः शं नों अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१३॥ 

ऋग्वेद : १०/१६५/१/ ऋषि : नैत कपोत देवता : विश्वदेवा 
छन्द : त्रिष्टुप 

[ सभी दो पैर वाले मनुष्यों का शुभ हो, मंगल हो और सभी चार 
पैरवाले प्राणियों का, जानवरों का शुभ हो, मंगल हो |] 
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ॐ हीं बँ ठे अमृतरुद्राय आं हीं क्रो प्रतिकूलं मे नश्यत्वनुकूलं मे वशमानय 
वशमानय स्वाहा | 
दमयन्तीनलाभ्याञ्च नमस्कारं करोम्यहम्‌ । 
अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्रशान्तिदः ॥ 
एकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां प्रथग्धियाम्‌ । ` 
निर्वैरिता च जायेत संवादाग्ने प्रसीद मे ॥ 
॥ इति चतुर्थः पर्यायः ॥ 
इति जपित्वा - [ उपर्युक्त पाठ करके | | 
गुह्यातिगुह्मगोघ्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ | 
सिद्धिर्भवतु देवेशि, त्वत्मसादान्महेश्वरि ॥ 

इति जपं निवेदयेत्‌ - [ इस प्रकार भगवती को अपना जप पाठ निवेदन 
करे, समर्पित करे । ]. 

एवं प्रत्यहं निशान्ते चतुर्वारं पठेत्‌ ॥ सर्वैश्वर्यं भवति ॥ सर्ववेदान्तफलमशनुते 
॥ इति शम्‌ ॥ 

[ इस प्रकार सूर्योदय होने से पहले चार वार प्रतिदिन पाठ करे | 
ऐसा करने से व्यक्ति सभी ऐश्वर्यों का स्वामी होता है | वेदों में जितना 
फल लिखा है, उतना फल उसे प्राप्त होता है | यों यह पाठ शोभन 
एवं मंगलकारी हो । ] 

॥ इति वाञ्छाकल्पलता प्रयोगः समाप्तः ॥ 
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॥ अथ श्री वाञ्छाकल्पलता - विधानम्‌ ॥ 


प्रजपेदिष्टसिध्यर्थ विद्याग्रहणसंयुतः | 
तद्भवेद्‌ वेदिकामन्त्रो भेदेनेत्यर्थविद्यया ॥१॥ 


[ साधक अपने गुरु से विद्या (मंत्र, पाठ, स्तोत्र) की दीक्षा ले और गुरु 
से ही इसकी विधि की भी शिक्षा ले | ऐसा करने पर ही साधक जिस कामना 
से विद्या स्वीकार करता है, वह कामना उसकी फलवती होती है और इस प्रकार 
को विधि ही तंत्रामक विधि है । साधक अपनी कामना सिद्धि के लिए इसी 
विधि से मंत्र-पाठ इत्यादि करे | ] 


अष्टवारं जपेज्ञित्यं सर्वा भीष्टमवाप्नुयातू | 
wig षोडशसाहस्रं तर्पणाहुतियोगतः ॥२॥ 


[ प्रति दिन आठ वार इसका पाठ करने से सभी कामनाऐँ पूरी होती 
हैं साधक सोलह हजार बार जप करे और इसके बाद तर्पण, आहुति (हवन) 
और व्रह्म भोजन करावे | ऐसा करने से भी साधक की सभी कामनाएँ सिद्ध 
होती है ।।२॥ ] 


श्रीविद्यायास्तु साधर्म्यं साधयेत्साधितो मनुः | 
पुरश्चर्याविधानेन साधकः सर्वदा जपेत्‌ ॥३॥ 


[ कोई साधक जैसे पुरश्चरण विधि से निरंतर श्रीविद्या के ४३ वर्ण (ऊँ 
At हाँ क्लीं... वशमानय स्वाहा) वाला मंत्र जपता रहे और अंत में पुरश्चरण के 
फलस्वरूप वह स्वयं श्रीविद्या स्वरूप हो जाए ॥३॥ (आगे के श्लोक के साथ 
अर्थ जोड़िए ] 


तत्सर्वं लभते नित्यं बाञ्छाकल्पलतामनोः | 
इत्येतत्कथितं गुह्यं भुत्तिमुसिप्रदायकम्‌ ॥४॥ 
[ वैसे ही इस वाञ्छाकल्पलता मंत्र (स्तोत्र) के पुरश्चरणात्मक पाठ से भी 


साधक वाञ्छाकल्पलता स्वरूप होकर भोग और मोक्ष (सुख) सबकुछ प्राप्त करता 
है | यह मैंने भोग और मोक्ष देने वाला गुप्त रहस्य कहा है ॥४॥ ] 


जपेत्‌ षोडशसाहस्रं घट्साहस्रमथापि वा | 
पायसेन हुनेद्वेवि नारिकेलफलैस्तिलैः ॥५॥ 
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असाध्यं साधयेल्लोके अवश्यं वशमाप्नुयात्‌ | 
किमत्र बहुनोक्तेन सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥६॥ 


[ साधक इस स्तोत्र का सोलह हजार वार पाठ करे अथवा छः हजार 
बार पाठ करे और इसके वाद खीर से वाञ्छाकल्पलता देवी के लिए हवन करे, 
नारियल से हवन करे या फिर तिलों से हवन करे तो भी सभी उसके वश में 
हो जाते हैं और वह असाध्य को भी साध लेता है | मैं और अधिक क्या कहूँ, 
वह साधक अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण करता है ॥६॥ | 


॥ इति कुमार संहितायाम्‌ ॥ 


॥ तन्त्रान्तरे ॥ 


वाञ्छाकल्पलतायास्तु न होमो न च तर्पणम्‌ | 
स्मरणादेव सिद्धिः स्यात्‌ यदिच्छति हि तद्भवेत्‌ ॥१॥ 


| चाञ्छाकल्पलता के स्मरण मात्र से ही सिद्धि प्राप्त होती है | इस में न 
तर्पण की आवश्यकता है और न होम की ही | साधक को इसके स्मरण मात्र 
से ही जो वह कामना करता है, वह प्राप्त हो जाती है ।।१। | 


एकावृत्या वशे लक्ष्मीः पञ्चावृत्या वशं जगत्‌ | 
दशावृत्या तथा विष्णुरुद्रशस्तिर्भवेदिह ॥२॥ 
सार्वभौमः शतावृत्या भवत्येव न संशयः | 


[ इस वाञ्छाकल्पलता स्तोत्र का एक वार पाठ करने से साधक लक्ष्मी 
को वश में कर लेता है और पांच बार पाठ करने से वह जगत्‌ को वश में कर 
लेता है | यदि वह दस वार पाठ करता है तो वह स्वयं विष्णु, रुद्र और शत्ति 
(दुर्गा) का स्वरूप हो जाता है IRI सौ वार पाठ करने से वह सृष्टि के समस्त 
ऐश्वर्या का स्वरूप हो जाता है | मेरी इस बात में किसी को भी संदेह नहीं 
करना चाहिए |] 
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॥ प्रयोगपारिजातम्‌ ॥ 


आवर्तनत्रयालक्ष्मीः पञ्चावृत्या बशं जगत्‌ | 
दशावृत्या शिवादीनां देवानां शक्तिभाग्भवेत्‌ ॥१॥ 

[इस वाञ्छाकल्पलता स्तोत्र का तीन बार पाठ करने से साधक लक्ष्मीवान्‌ 
होता है, पांच बार पाठ करने से साधक जगत्‌ को वश में कर लेता है और दस 
बार पाठ करने से साधक शिव इत्यादि देवों की शक्तियों के समान उपभोग 
करनेवाला हो जाता है ॥ अर्थात्‌ इन देवों के जितना सामर्थ्यवान्‌ हो जाता 
है ॥१॥ ] 

लक्षावृत्या सार्वभौमः दरिद्रोऽपि न संशयः । 
नार्थवादोऽथर्वणस्य वसिष्ठवचन यथा ॥२॥ 

[ वाञ्छाकल्पलता स्तोत्र के एक लाख बार पाठ करने वाला दरिद्र हो तो 
भी वह संसार के सभी ऐश्वर्या का स्वामी हो जाता है | इसमें कोई 
अतिशयोक्ति नहीं है बोकि यह अथर्वा ऋषि वसिष्ठ का वचन है ॥२॥] 


एतञ्जपस्य कालस्तु रात्रौ यामवयावधि । 
magien तथा सूर्योदयावधि ॥३॥ 
| इस वाञ्छाकल्पलता स्तोत्र का पाठ रात्रि में ही करना चाहिए | रात्रि 
के चतुर्थ प्रहर से सूर्योदय के पूर्व तक इसका पाठ करना चाहिए अर्थात्‌ ब्राह्ममुहूर्त 
इसके पाठ का समय है और यह समय वेद के अनुसार अश्विनौ का 
॥३॥ ] 
दैवात्‌ प्रमादाद्वा एकस्मिन्दिने जपलोपे . सति अनशनेन 
वाञ्छाकल्पलतामन्त्रस्य अष्टोत्तरशतावृत्तिपाठाः कर्तव्याः । [ देववशात्‌ या 
आलस्य से एक दिन भी वाञ्छाकल्पलता का पाठ न हो पाए तो साधक 
बिना कुछ खाए-पिए एक दिन का अनशन करके वाञ्छाकल्पलता के 
१०८ पाठ करे | यह प्रायश्चित्त है |] 


॥ शुभम्‌ ॥ 


[सूचना : 'वाञ्छाकल्पलता'का विस्तारपूर्वक भाष्य हम आगे प्रकाशित 
करनेवाले हैं |] 
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श्रीविद्या फाउन्डेशन की गतिविधियाँ 


(9) अभावग्रस्त, दुःखी, पीड़ित, सहायता इच्छुक मानव के अभ्युदय, 
उत्कर्ष, उन्नति में सहायक होने के निमित्त आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक 
एवं सक्रिय सभी शुभ कर्म करने | 

(२) श्रीविद्या भारतीय संस्कृति के मूल वेदों से जुड़ी है | इसमें मानव- 
मात्र के कल्याण की भावना निहित है | यह यथार्थ में दैविक विज्ञान 
है | अतः इसके प्रचार-प्रसार द्वारा जन-कल्याण करना | 

सम्पर्क-सूत्र - ज्योतिर्धर पं. लक्ष्मीकान्त पुरोहित “आनंदधाम? हरीश 
एप्रार्टमेंट विभाग-२ के पास, जैन मर्चेंट सोसायटी के पास, सरस्वती 
सोसायटी के पास, पालडी, अहमदाबाद-३८०००७, फोन : निवास 
६६३०४९५ (भारत) | 


वैदिक शोध - संस्थान Vaidica Research Institute 


यह संस्थान भी श्रीविद्या फाउन्डेशन का भ्रातृसंस्थान है | इसकी 
गतिविधियाँ इस प्रकार हैं - 

(१) ऋषियों ने प्राणिमात्र के हित के लिए वेद - मंत्र रचे हैं । ये 
मंत्र-चार वेदों में विभक्त हैं । वेदों का, वेदों में निहित विज्ञान का, ऋषियों 
की विचारधारा का सही ज्ञान लोगों को कराना | 

(२) इसके लिए संसार की महत्त्वपूर्ण भाषाओं में सरलरूप में वेदों 
के अनुवाद तथा समीक्षाग्रंथ छपवाने, उनका वितरण करवाना इत्यादि | | 

. (३) वेदों के प्रचार के लिए बौद्धिक एवं सक्रिय सभी शोमन 
कर्म करने | 

सम्पर्क-सूत्र - साहित्यमहोपाध्याय डॉ. भ्रमरलाल जोशी 

३१, प्रशान्तपार्क, पालडी, अहमदाबाद-३८०००७ (फोन निवास - 
४१४१५४) (भारत) 
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i जून १९३० को राजस्थान (मेवाड़, भारत) 
के राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव में जनमे 
साहित्यमहोपाध्याय डॉ. भ्रमरलाल जोशी एम्‌. ए. 
(हिन्दी-संस्कृत), पी-एच.डी. (हिन्दी) साहित्यशास्त्री 
(संस्कृत, वाराणसी) साहित्यरत्न (हिन्दी, प्रयाग) की 
गणना गणमान्य विद्वानों में है । सन्‌ १९६९ में 
प्रकाशित-सूरदास और नरसिंह महेता Me 
अध्ययन, इनका पी-एचू.डी. का विषय रहा है | हिन्दी 
पाहित्य सम्मेलन (प्रयाग)ने इनके साहित्यिक योगदान 
एवं इनकी प्रतिभा को देखकर इन्हें २ सितंम्बर १९९० 
ऽमे साहित्यमहोपाध्याय की मानद उपाधि से विभूषित 


किया $ | ; 

५५६१ से १९९८ तक ये निरंतर ३० वर्षों तक श्रीस्वामिनारायण आर्ट्स 
कोलेज, अहमदाबाद में हिन्दी के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रहे | गत ३५ वर्षों से 
ये आज भी विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में गुजरात युनिवर्सिटी में एम्‌. ए. के अध्यापन 
में रत हैं | ये पी-एच्‌. डी. के गाइड हैं | इनके निर्देशन में अनेक छात्र पी-एच.डी. 
कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं | 

कॉलेज से निवृत्ति (१९९० अक्टूबर) के पश्चात्‌ शेष जीवन के लिए इन्होने 
सरल रूप में वेदों को समाज के सामने रखना अपना एकमात्र ध्येय-संकल्प बना 
लिया है । वेदों के प्राचीन भाष्यकार आचार्य स्कन्दस्वामी (७वीं शती, 
वल्लभीपुर-गुजरात) आचार्य उद्गीथ (स्कन्दस्वामी के समकालीन). आचार्य 
वेकरमाधव (११वीं शती आन्ध्र), आचार्य सायण (१४वीं शती आन्ध्र) को इन्होंने 
अपने काम का आधार बनाया है | इन्होंने १०-१०-९१ से वेदों की समीक्षा के 
साथ सरल हिन्दी में अनुवाद प्रारंभ किया है | आज तक ऋग्वेद के अष्टममण्डल, 
७२वें सूवत तक के १७६ ऋषि - ऋषिकाओं की ६७२ सूक्तों में विभक्त ७२९९ 
ऋचाएँ इन्होंने पूरी कर ली हैं | एक वर्ष में ऋग्वेद पूरा होगा | फिर ये क्रमशः 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अनुवाद करेंगे | वेदो से सम्बद्ध और भी अनेक 
ग्रन्थ लिखने - लिखवाने की इनकी योजना है | | 

वेद मानव-मात्र के लिए हैं | अतः हम सभी का यह पर परम कर्तव्य है, कि 
हम अपनी समस्त शक्तियों से डॉ. जोशी के सहायक हों | डॉ. जोशी १५ वर्ष पूर्व 
मुझ से पंचदशाक्षरी, षोडशाक्षरी श्रीविद्या में दीक्षित हुए थे | 


॥ शुभम्‌ || लक्ष्मीकान्त पुरोहित ; 
आनन्दधाम,पालडी, अहंमदाबाद-७ 
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E ज्योतिर्धर पं. लक्ष्मीकान्तसंस्तुवनम्‌ ॥ (गुरुजी) 


लक्ष्मीकान्तः सुधिः विग्रः श्रीविद्याधारकः बुधः 


ज्योतिर्धरश्न मेधावी वरणीयो सदा जनैः ॥१॥ ; 
- | श्री पं. लक्ष्मीकान्त पुरोहित विद्वान्‌ है | विप्र हैं आपने श्री विद्या धारण 
कर रखी है | आप बुद्धिमान हैं, ज्योतिषी हैं, मेधावी हैं और समाज के द्वारा 
सदा आदरणीय हैं | | 
श्रीविद्याकल्पवल्ली च वाञ्छाकल्पलता च सा | 
तन्त्रात्मिका बेदरूपा भोग - मोक्षप्रदायिनी RII 

[ श्रीविद्या कल्पलता है और यही वाञ्छाकल्पलता है | यह आगम रूपा 

तंत्रामिका है | यह वेद स्वरूपा है | यह भोग-मोक्ष प्रदान करने वाली है | | 
श्रीविद्यावाञ्छकः साधुः आयातु Asal सह | 
लक्ष्मीकान्तो तन्त्रविद्यां श्रीविद्यामर्पयिष्यति ॥३॥ 

[ श्रीविद्या को धारण करने की इच्छा वाला साधु सुपात्र पुरुष, श्रद्धा के 
साथ श्री लक्ष्मीकान्त पुरोहित के पास आएगा तो श्री लक्ष्मीकान्त पुरोहित उसे 
तंत्रविद्या की अंगरूपा श्रीविद्या प्रदान करेंगे | :. + 

प्रजपेदिष्टप्राप्ययर्थ धारकः बाउ्छक है | 
(Pe भित्‌ ॥४॥ 
“Sot प्राप्त करके सुपात्र 


डर ae करे | साधक यदि 
Hanm di i उसकी 
वाञ्छा पूरी होगी । ] छन्दद्रष्टा - साहित्यमहोपाध्याय डॉ, भ्रमरलाल जोशी 


t; F fares 
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